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23,0 उद्देश्य 





प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप - 


भारतीय दर्शन में प्रामाण्यवाद की अवधारणा से परिचित होंगे। 


ज्ञान के अर्थतथात्व का परिचय प्राप्त करेंगे। (अयथार्थत्व) व अर्थातथात्व [यथार्थत्व) 


विभिन्न दर्शनों में प्रामाण्य के स्वतस्त्व व परतस्त्व का विश्लेषण करेंगे। 





23, प्रस्तावना 





दार्शनिक अध्ययन-क्षेत्र में ज्ञानमीमांसा की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय चिन्तन-परम्परा 
में ज्ञान को केन्द्रस्थानीय महत्ता प्राप्त है। भारतीय मानस में ज्ञान की महत्ता का निदर्शन शास्रादिकों में 
पदे-पदे होता है। ज्ञान को सभी व्यवहारों का हेतुरूप कहा गया है - 'सर्वव्यवहारहेतुनुद्धिज्ञनिम्‌ 
(अन्नंभट्टकृत तर्कसड्ग्रह) | समस्त मानवीय व्यवहार ज्ञानपूर्वक ही होते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जा 


सकता है कि हम उसी वस्तु का व्यवहार कर सकते हैं जिसका हमें ज्ञान हो । 


बाह्यवस्तुजगद्विषयक विभिनन प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान तो ज्ञान के द्वारा होता है परन्तु जब 
स्वयं ज्ञान ही जिज्ञासा का विषयवस्तु बनता है तो यह जिज्ञासा एक जटिल व गूढ़ तार्किक समस्या में 
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रूपान्तरित हो जाती है । ज्ञान के स्वरूप निर्धारण की समस्या दर्शन की दुरूहतम व गम्भीरतम 
समस्याओं में से एक है। 


ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की ग्रहण-प्रक्रिया व विपर्ययादि भ्रम ज्ञान के विश्लेषण के 
पश्चात्‌ यह विचार करना भी अपेक्षित प्रतीत होता है कि किसी ज्ञान की सत्यता का परीक्षण कैसे 
किया जाये ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रमा अर्थात्‌ सत्यज्ञान के प्रमात्व अर्थात्‌ सत्यत्व व 
अप्रमा अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान के अप्रमात्व अर्थात्‌ मिथ्यात्व का निश्चय कैसे किया जाये ? ज्ञान की 
प्रामाणिकता अथवा यथार्थता का विवेक कैसे हो ? ज्ञान को प्रामाणिक अथवा अप्रामाणिक मानने 
का आधार या कसौटी क्‍या हो ? 


भारतीय दर्शनों में प्रामाण्यवाद के अन्तर्गत इसी प्रश्न का विचार किया गया है । ज्ञान के प्रामाण्य 
अर्थात्‌ यथार्थता के कारण के विषय में जो वाद अर्थात्‌ सिद्धान्त प्रचलित हुआ वह प्रामाण्यवाद के 
नाम से अभिहित है। 'प्रामाण्य' शब्द 'प्रमाण' शब्द से भाव अर्थ में 'ष्यज्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न 
हुआ है “, इसकी व्युत्पत्ति होती है - “प्रमाणस्य भाव: ग्रामाण्यम्‌” अर्थात्‌ प्रमाण के भाव को 
प्रामाण्य कहा जाता है। 'प्रमाण' शब्द करण अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर प्रमा के असाधारण 
कारण का बोधक होता है और भाव अर्थ में 'ल्युट्‌' करने पर" प्रमिति का बोधक होता है। इस स्थल 
पर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य में प्रमाण व अप्रमाण की प्रकृति क्रमशः प्रमा तथा अप्रमा शब्द से भाव 
अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इस प्रकार प्रामाण्य शब्द से प्रमा में रहने वाला प्रमात्व 
या अर्थतथात्व और अप्रामाण्य शब्द से अप्रमा में रहने वाला अप्रमात्व अथवा अर्थाउतथात्वरूप 
धर्म अभिहित होता है। 


इस प्रकार यथार्थत्व को प्रामाण्य तथा अयथार्थत्व को अप्रामाण्य कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में 
जो वस्तु जिस धर्म से युक्त है उस वस्तु में उसी धर्म का विशेषण रूप से अवगमन होना प्रमात्व या 
अर्थतथात्व है और उस ज्ञान को यथार्थज्ञान या प्रमा कहा जाता है। उदाहरणार्थ - रजतरूप पदार्थ 
रजतत्व धर्म से युक्त है अतः रजत में रजतत्व का विशेषणरूप से ज्ञान होना प्रमात्व या अर्थतथात्व है 
। अतः रजत में 'इदं रजतम्‌ यह ज्ञान प्रमा अर्थात्‌ सत्यज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत जो वस्तु 
जिस धर्म से युक्त नहीं है उसमें उस धर्म का विशेषणरूप से ज्ञात होना अप्रमात्व या अर्थाउतथात्व है 
और ऐसा ज्ञान अप्रमा कहलाता है | उदाहरणस्वरूप- शुक्तिका में 'इदं रजतम्‌' यह ज्ञान अतथाभूत 
है, अतः अप्रमा अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान है। 


भारतीय दर्शन में ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में मूल रूप से दो मत प्राप्त होते हैं - स्वतः प्रामाण्यवाद 
तथा परत: प्रामाण्यवाद । इसी प्रकार ज्ञान के अप्रामाण्यविषयक मतों को भी मूलतः द्विधा विभाजित 
किया जाता है - स्वतः अप्रामाण्य तथा परतः अप्रामाण्य । भारतीय दर्शन के विभिन्‍न सम्प्रदायों ने 


# “गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ॥” 
-पाणिनि अष्टाध्यायी, ५/१/१२४. 


# “करणाधिकरणयोश्व ॥” 
- पाणिनि अष्टाध्यायी, ३/३/१ १७. 


# “कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥” 
- पाणिनि अष्टाध्यायी, ३/३/११३. 
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अपनी-अपनी स्थापनाओं के अनुसार प्रामाण्यविषयक अवधारणा का विश्तेषण किया है। जिस 
दार्शनिक सम्प्रदाय की यह स्थापना है कि ज्ञान में उसका उसका प्रामाण्य भी रहता है, उसे स्वतः 
प्रामाण्यवादी कहा गया है तथा जिस दार्शनिक सम्प्रदाय की यह स्थापना है कि ज्ञान की यथार्थता के 
लिये किसी अन्य बाह्य तत्त्व की अपेक्षा होती है, उसे परत: प्रामाण्यवादी कहा गया है। इसी प्रकार 
का विभाजन ज्ञान के अप्रामाण्य के विषय में भी किया गया है। 


पुनः ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य में स्वतस्त्व तथा परतस्त्व का विचार उत्पत्ति व ज्ञप्ति के आधार 
पर किया जाता है | प्रामाण्यवाद के अन्तर्गत ज्ञान के प्रामाण्य के निर्धारण का प्रश्न दो प्रकार से उत्पन्न 
होता है - ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है ? तथा ज्ञान के प्रामाण्य की ज्ञप्ति (ज्ञान/बोध) कैसे 
होती है ? इसी प्रकार अप्रामाण्य के विषय में भी दो प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं - ज्ञान के 
अप्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है ? तथा ज्ञान के अप्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है ? 


ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्यविषयक इन द्विविध प्रश्नों का उत्तर भी द्विविध है - ज्ञान के प्रामाण्य का 
उत्पत्ति की दृष्टि से स्वतस्त्व अथवा परतस्त्व निर्धारित किया जाता है तथा ज्ञान के अप्रामाण्य का 
ज्ञप्ति की दृष्टि से स्वतस्त्व अथवा परतस्त्व निर्धारित किया जाता है। 


ज्ञान के उत्पत्तिगत अर्थात्‌ उत्पत्ति के आधार पर स्वतः प्रामाण्य व स्वतः अप्रामाण्य का तात्पर्य है कि 
जिस कारण-सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी कारण-सामग्री से उसके प्रामाण्य व अप्रामाण्य 
का भी निर्धारण होता है, अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती । इसी प्रकार ज्ञान के ज्ञप्तिगत स्वतः 
प्रामाण्य व स्वतः अप्रामाण्य का तात्पर्य है कि जिस साधन-सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है, उसी 
साधन-सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य का भी ग्रहण होता है। अर्थात्‌ इस दृष्टि से ज्ञान के 
अन्दर ही उसका प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अवस्थित रहता है, प्रामाण्यके निर्धारण के लिये किसी 
बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती । 


ज्ञान के उत्पत्तिगत परत: प्रामाण्य व परतः अप्रामाण्य का आशय है कि जिस कारण-सामग्री से ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्‍न कारण-सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। 
इसी प्रकार ज्ञप्ति (बोध) के आधार पर परत: प्रामाण्य व परत: अप्रामाण्य का अर्थ है कि जिस साधन- 
सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है, उससे भिन्‍न सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य का ग्रहण 
होता है। अर्थात्‌ प्रामाण्य या अप्रामाण्य के निर्धारण हेतु अन्य बाह्य साधन की आवश्यकता स्वीकार 
करनी पडठती है। 


प्रामाण्यवाद की विवेचना में उपर्युक्त दो प्रविधियों के माध्यम से ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य की 
उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति के विषय में विचार किया जाता है। इस आधार पर प्रामाण्यविषयक विवेचन को 
हम ज्ञान की यथार्थता की कसौटी भी कह सकते हैं। 


23,2 भारतीय दर्शन में प्रामाण्यवाद 








भारतीय दर्शन में प्रामाण्यवाद की अवधारणा मूलतः वेदों के प्रामाण्य के प्रश्न पर आधारित होकर ही 
विकसित हुई है। भारतीय दर्शन परम्परा में आस्तिक व नास्तिक दर्शन के विभेद से दो चिन्तन-धारायें 
समृद्ध हुयी हैं । नास्तिक दर्शनों ने वेद का सर्वतः प्रामाण्य नहीं माना है, जबकि आस्तिक दर्शन वेद 
को ही समस्त ज्ञान-विज्ञान का आधार मानते हुये इसकी परम-प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं| इस 
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प्रकार भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के प्रामाण्य से सम्बन्धित मूल प्रश्न यही उपस्थित हुआ कि 
“बेद-विहित ज्ञान को सत्य किस आधार पर स्वीकार किया जाये ?” अथवा “वेद-वाक्य यथार्थज्ञान 
प्रमा की उपलब्धि कराते हैं - इस विषय के निर्धारण में प्रमाण क्या है ?” इस प्रकार ज्ञान के प्रामाण्य 
का विचार ज्ञान की यथार्थता का विचार कहा जा सकता है। 


प्रामाण्य व अप्रामाण्य के स्वतस्त्व व परतस्त्व के निर्धारण में विभिन्‍न दर्शनों में मतवैषम्य दृष्टिगोचर 
होता है। इनमें से चार दर्शनों के प्रामाण्य-विचार को विश्ेषकों ने प्रमुखतया आलोचित किया है। ये 
विचार निम्नलिखित हैं :- 














१, स्वतः प्रामाण्य व स्वतः अप्रामाण्य - सांख्य दर्शन । 
२, परतः प्रामाण्य व परत: अप्रामाण्य - न्याय दर्शन। 
३, स्वतः अप्रामाण्य व परत: प्रामाण्य - बौद्ध दर्शन । 
४, स्वतः प्रामाण्य व परत: अप्रामाण्य - मीमांसा दर्शन । 














सर्वदर्शनसड्ग्रहकार माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थ में प्रामाण्यविषक इन मतों को निम्नलिखित कारिका 
में सड़कलित किया है - 


प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत: सां ख्या समाश्रिता 
नैयायिकास्ते परत:, सौगताश्चरम स्वतः 
प्रथम परत: प्राहु; प्रामाण्यं वेदबादिन: 
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहु: परतश्चाप्रमाणताम्‌ । 


अर्थात्‌ सांख्य दर्शन के आचार्यो ने ज्ञान का प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य स्वतः माना है, नैयायिकों ने 
प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनों को परतः माना है। सौगतों ने अर्थात्‌ बौद्धों ने दूसरे को अर्थात्‌ 
अप्रामाण्य को स्वतः तथा प्रथम को अर्थात्‌ प्रामाण्य को परतः माना है। वेदवादियों ने अर्थात्‌ 
मीमांसकों ने प्रामाण्य को स्वतः तथा अप्रामाण्य को परतः माना है। 


इन चार वर्गीकरणों में प्रामाण्यवादविषयक भारतीय दर्शन के विभिन्‍न सम्प्रदायों के मत अनर्भूत हो 
जाते हैं । यद्यपि जैन आदि दार्शनिक-सम्प्रदायों ने भी प्रामाण्यवाद के विषय में अपने सिद्धान्त 
उपस्थापित किये हैं, तथापि अधययन-अनुशीलन की दृष्टि से उपर्युक्त मतचतुष्टय ही सर्वाधिक 
प्रचलित रहा है। 





23.3 सांख्य दर्शन में प्रामाण्यवाद 





सांख्य दर्शन स्वतः प्रामाण्यवादी दर्शन है । सांख्य दर्शन के अनुसार प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनो 
स्वतः उत्पन्न तथा स्वतः गृहीत होते हैं | सांख्यों के अनुसार जिस कारण-सामग्री से कोई ज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसी कारण-सामग्री में उस ज्ञान का प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य भी अन्तर्भूत होता है। 
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अर्थात्‌ किसी ज्ञान का सत्य अथवा भिथ्या होना उस ज्ञान के कारण-सामग्री के ऊपर ही निर्भर होता 
है, उस ज्ञान के प्रामाण्य-अप्रामाण्य के निर्धारण हेतु किसी अन्य बाह्य कारण की अपेक्षा नहीं होती । 


ध्यातव्य है कि सांख्य सत्कार्यवादी हैं। सांख्यों का स्वतः प्रामाण्य का सिद्धान्त भी सत्कार्यवादी 
कारण-कार्य सिद्धान्त पर ही आधारित है | कहा भी जाता है कि सांख्याभिमत स्वतः प्रामाण्यवाद एवं 
स्वतः अप्रामाण्यवाद सांख्यों के कारणतासिद्धान्त सत्कार्यवाद की अनिवार्य परिणति है । सांख्यों का 
मानना है कि कार्य अपने कारण में सत्‌ होता है, इसी आधार पर वे कहते हैं कि प्रामाण्य भी ज्ञान में 
ही निहित होता है। सांख्यसूत्र में भी कहा गया है कि निज शक्ति से ही अभिव्यक्त होने से ज्ञान का 
स्वतः प्रामाण्य निश्चित होता है - निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वतः प्रामाण्यम्‌ । यद्यपि यह सूत्र वेद के 

विषय में स्वतःप्रामाण्य का प्रतिपादन करता है तथापि इसे उपलक्षण मानकर अन्य ज्ञानों के भी स्वतः 

प्रामाण्य की सिद्धि की गयी है । सांख्यमत में कार्य अनभिव्यक्त कारण की ही अभिव्यक्तावस्था है। 

कार्य अपने कारण में ही अनभिव्यक्त रूप से निहित रहता है | कार्य-कारण में कोई शक्तिभेद नहीं 

होता, केवल अवस्थाभेद होता है । प्रामाण्य-अप्रामाण्यरूप कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारणरूप 

तत्तद ज्ञानों में विद्यमान [सत्‌) रहते हैं । अतः सत्कार्यवाद के अनुसार ज्ञान के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की 

उत्पत्ति व ज्ञप्ति स्वतः ही माननी पड़ेगी । यहाँ उल्लेखनीय है कि सांख्यमत में उत्पत्ति का अर्थ 

अभिव्यक्तिमात्र है। 


सांख्यों का सिद्धान्त है कि जो अविद्यमान है, उसकी किसी भी प्रकार से अन्यथा उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, यथा शशश्रड्ग[खरगोश के सींग जो अत्यन्त अविद्यमान हैं) ; अतः जो भी कार्यरूप में 
अभिव्यक्त होता है उसे अपने कारण में पहले से ही सत्‌ मानना चाहिये । इस प्रकार प्रामाण्य व 
अप्रामाण्य भी अपने कारणभूत ज्ञान में स्वतः विद्यमान होते हैं, वे उसी कारणसामग्री से उद्धूत होते हैं 
जिससे वह ज्ञान उद्धृत होता है और इनकी अभिव्यक्ति भी स्वतः ही होती है, कारणान्तर की अपेक्षा 
से नहीं | यदि किसी ज्ञान के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य स्वयं ही उस ज्ञान में अनभिव्यक्त दशा में स्थित 
नहीं होंगे तो इनकी उत्पत्ति भी कालान्तर में कभी सम्भव नहीं हो सकती, क्योंकि सत्कार्यवाद के 
अनुसार कार्य अपने कारण का प्रकाशनमात्र होता है। 

सांख्य तत्त्वमीमांसा के अनुसार प्रकृति से सर्वप्रथम विकाररूप में महत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि की उत्पत्ति होती 

है । सत्तत, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्थारूपी प्रकृति का विकार होने से यह बुद्धितत्त्व भी 

त्रिगुणात्मक होता है । ज्ञान पुनः इस त्रिगुणात्मिका बुद्धि की वृत्ति है अर्थात्‌ बुद्धि ही ज्ञान का 

निशचयात्मक रूप धारण करती है, अतः ज्ञान में भी ये तीनों गुण होते हैं | जब ज्ञान में सत्त्त की 
प्रधानता होती है तो वह ज्ञान यथार्थ अथवा प्रामाणिक हो जाता है तथा जब उसमें तमस्‌ की प्रधानता 
होती है तो वह अयथार्थ अथवा अप्रामाणिक हो जाता है । पुनः जिस ज्ञान में रजस्‌ की प्रधानता हो 

वह ज्ञान सन्दिग्ध हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि में ये तीन गुण सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः ज्ञान में 
भी प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनों ही सदैव विद्यमान रहते हैं | सांख्यों के इस मत की व्याख्या करते हुए 
पार्थसारथि मिश्र शास्त्रदीपिका में उल्लेख करते हैं कि (सांख्यमतानुसार) जिस प्रकार माष (एक प्रकार 
की दाल) का सेवन परस्पर विरुद्ध - पित्त व कफ दोनों को उद्धूत करता है उसी प्रकार प्रामाण्य व 
अप्रामाण्य दोनों, ज्ञानरूप कारण के कार्य होने से, स्वतः ही अभिव्यक्त होते हैं। कारणमात्र में अपने 


#£ “निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ ॥” 
-सांख्यसूत्र, ५/१. 
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कार्य को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य स्वभावतः विद्यमान होता है, अतः उससे भिन्‍न किसी दूसरे 
कारण का अन्वेषण करना अनपेक्षित है।” 

अपने स्वतः प्रामाण्यवाद व स्वतः अप्रामाण्यवाद के सिद्धान्त के समर्थन में तर्क देते हुये सांख्य 
सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य का स्वतस्त्व नहीं माना जाये तो परतः 
प्रामाण्यवादियों के मत में प्रामाण्य व अप्रामाण्य का निर्धारण करने के लिये जो अतिरिक्त कारणों की 
कल्पना करनी पड़ेगी, उससे प्रामाण्यवाद के सिद्धान्त में अनावश्यक कल्पनागौरव दोष उपस्थित 
होगा । अतः ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य को स्वतः उत्पन्न व स्वतः गृहीत मानना ही निरापद व 
अभीष्ट है। 


23,4 न्याय दर्शन में प्रामाण्यवाद 


यद्यपि सांख्य दर्शन के समान ही न्याय दर्शन भी आस्तिक दर्शन है तथा वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार 
करता है तथापि प्रामाण्यवाद के सन्दर्भ में सांख्यों से बिल्कुल विपरीत नैयायिकों का मानना है कि 
ज्ञान का प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनों परतः उत्पन्न व गृहीत होते हैं | नैयायिकों के मत में उत्पत्ति तथा 
ज्प्ति दोनों की दृष्टि से ज्ञान के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य के निर्धारण हेतु अन्य बाह्य कारण-सामग्री की 
अपेक्षा होती है। 

प्रमाणशास््रीय नैयायिक मानते हैं कि किसी ज्ञान की कारण-सामग्री में गुण के अवगमन तथा प्रवृत्ति- 
साफल्य से उसके प्रामाण्य की परतः स्थापना होती है तथा किसी ज्ञान की कारण-सामग्री में दोष के 
अवगमन तथा प्रवृत्ति-वैफल्य से उसके अप्रामाण्य की परतः सिद्धि होती है। इस प्रकार न्‍्यायमत में 
ज्ञानों के प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनों ही ज्ञान के कारणों से पृथक कारणों की अपेक्षा रखते हैं ।“” 
नैयायिकों के मत में प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य को ज्ञान के कारणों के गुण व दोष के आधार पर 
निर्धारित किया जाता है । किसी ज्ञान के प्रामाण्य उत्पत्ति में कुछ विशिष्ट गुणों के अवगमन की 
अपेक्षा होती है - उदाहरणार्थ पदार्थ के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में पदार्थ के साथ चक्ष्रीन्द्रिय का 
सन्निकर्ष सामान्य करण है तथा इसी रूप के ज्ञान के प्रामाण्य के निर्धारण में प्रकाश की यशथेष्टता, 
चक्षुरिन्द्रिय की निरोगता और पदार्थ से चक्ष्रीन्द्रिय की निकटता आदि विशिष्ट करणों की भी 
अनिवार्य भूमिका होती है। इन विशिष्ट करणों को ही नैयायिकों ने गुणवान कारण कहा है तथा ज्ञान 
के प्रामाण्य-अप्रामाण्य के निर्धारण हेतु यही विशिष्ट कारण अनुबन्धरूप होते हैं। कारण के गुण को 
जानकर जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा शाब्द ज्ञानों का प्रामाण्य निर्धारित होता है, वहीं कारण 
के दोष के ज्ञान से इन चतुर्विध ज्ञानों का अप्रामाण्य निर्धारित होता है । 

प्रामाण्य की परतः सिद्धि हेतु कारण के गुणों का व्याख्यान करते हुए नैयायिक कहते हैं कि प्रत्यक्ष 
ज्ञान का प्रामाण्य विशेषण से युक्त विशेष्य के साथ इन्द्रियसन्निकर्षरूप गुण के ज्ञान से सिद्ध होता है। 
यथा- रजतत्वरूप विशेषण से युक्त विशेष्य के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्ष का ज्ञान होने पर 'इदं रजतम्‌ 
यह ज्ञान प्रामाणिक होता है। 








४ “तत्र सर्वकारणानां स्वकार्यशक्ते: स्वाभाविकत्वादुभयमपि ज्ञानस्य स्वरसादेवावगम्यत इति केचित्‌”। 
-शास्त्रदीपिका, पृ० ३२. 


7? “अतो द्वयमपि स्वस्वभावेनानिरूपितं कारणगुणदोषज्ञानाभ्यामवगम्यत इत्यपरे”। 
- शास्त्रदीपिका, पृ० ३२-३३. 
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अनुमिति ज्ञान में प्रामाण्य की सिद्धि के लिये साध्य से युक्त पक्ष में हेतु का परामर्श होना गुण है। 
उदाहरणार्थ - अग्निरूप साध्य से युक्त पक्षभूत पर्वत में हेतु का परामर्श होना 'पर्वतो वह्निमान्‌' इस 
अनुमिति के प्रामाण्य का कारण है। 
अय॑ गवयपदस्य वाच्य: इस उपमिति के प्रामाण्य की सिद्धि के लिये 'गो सदृशो गवय:' वाक्य द्वारा 
गवय पद की शक्ति से प्रतिपादित अर्थ में सादृश्यज्ञान होना गुण है । शाब्दबोधरूप ज्ञान में प्रामाण्य 
की सिद्धि के लिये योग्यता व तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान तथा वक्ता के आप्तत्व का निश्चय गुणरूप होता 
है। इस प्रकार चतुर्विध ज्ञानों के प्रामाण्य की सिद्धि परत: होती है। 
ज्ञानों का अप्रामाण्य भी परतः ही माना गया है, जिस प्रकार कारण के गुणों के आधार पर ज्ञान का 
प्रामाण्य सिद्ध होता है उसी प्रकार कारण के दोषों के आधार पर ज्ञान के अप्रामाण्य का निर्धारण होता 
है। उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान में अप्रामाण्य विभिन्‍न दोषों के कारण सिद्ध होता है। जैसे पित्तरोगादि 
इन्द्रियदोषों के कारण व्यक्ति को 'पीतः शड्खः' की प्रतीति होती है। विषय में दूशदिदोष होने के 
कारण भी ज्ञान का अप्रामाण्य होता है, जैसे- “चन्द्रमा बहुत छोटा है” आदि स्थलों पर । इसी प्रकार 
अनुमिति में हेत्वाभास के ज्ञान के कारण अप्रामाण्य का निश्चय होता है | उपमिति ज्ञान में अतिदेश 
वाक्य की असत्यत्यता का बोध होने से अप्रामाण्य का ग्रहण होता है तथा शाब्द ज्ञान में वक्ता के 
अनाप्तत्व का बोध होने से उसके अप्रामाण्य का निर्धारण हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान का अप्रामाण्य 
कारण में दोष के अभिज्ञान से परतः उत्पन्न होता है। 

ज्ञान के ग्रहण के आधार पर अर्थात्‌ ज्ञप्तिगत आधार पर भी नैयायिकों ने ज्ञान का परतः प्रामाण्य व 

परतः अप्रामाण्य ही माना है। ज्ञप्ति के आधार पर ज्ञान के प्रमाण्य के निर्धारण हेतु नैयायिकों ने तीन 

प्रकार के हेतु माने हैं - 

।, प्रवृत्ति साफल्य - नैयायिकों के अनुसार किसी विषय के ज्ञान के साथ ही ज्ञाता में उस ज्ञान से 
सम्बद्ध एक विशिष्ट प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। यदि कोई ज्ञान इस प्रवृत्ति के पोषण में समर्थ है 
तथा ज्ञाता की तद्विषयिनी प्रवृत्ति सफल हो जाती है तो उस ज्ञान को प्रवृत्ति साफल्य से युक्त 
प्रामाणिक ज्ञान माना जायेगा । जिस ज्ञान में प्रवृत्ति साफल्य न हो उसे अप्रामाणिक ज्ञान माना 
जायेगा । उदाहरणार्थ - रजत के ज्ञान से ज्ञाता में आभूषण निर्माण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
यदि ज्ञाता वस्तुतः उससे आभूषण का निर्माण कर पाये तो उस रजततज्ञान को प्रवृत्ति साफल्य से 
युक्त यथार्थ ज्ञान माना जायेगा । जहाँ शुक्तिका का रजत के समान भिथ्या ज्ञान होता है वहाँ उस 
मिथ्याभूत रजतवत शुक्तिका से आभूषण निर्माण की प्रवृत्ति में सफलता नहीं प्राप्त होती अतः वह 
ज्ञान अयथार्थ सिद्ध हो जाता है। 

2, ज्ञानान्तर से संवाद का ज्ञान - यदि किसी वस्तु के विषय में गृहीत कोई ज्ञान उसी वस्तु के 
विषय में गृहीत किसी अन्य ज्ञान से संवाद अर्थात्‌ संगति रखता है तो इसे ही ज्ञानान्तर संवाद 
कहा जाता है। किसी ज्ञान के ज्ञानान्तर-संवाद ज्ञान को भी नैयायिक उस ज्ञान के प्रामाण्य के 
ग्रहण में हेतु मानते हैं | उदाहरणार्थ - “देवदत्त इस समय विद्यालय गया है” इस ज्ञान की संगति 
यदि “देवदत्त इस समय घर में नहीं है ” इस ज्ञानान्तर से हो जाती है तो इन दोनों ज्ञानों में संवाद 
के कारण देवदत्त के विद्यालय जाने का ज्ञान प्रामाणिक होता है। परन्तु यदि 'देवदत्त इस समय 
विद्यालय गया है” इस ज्ञान का 'देवदत्त इस समय घर में है ” इस ज्ञानान्तर से विसम्बाद हो जाये 
तो यह ज्ञान अप्रामाणिक सिद्ध हो जायेगा । 
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3, कारण के गुणयुक्त होने का ज्ञान - किसी ज्ञान के कारण में गुण का ज्ञान ज्ञान के प्रामाण्य का 
ग्रहण कराता है तथा कारण में दोष के ज्ञान से उस ज्ञान के अप्रामाण्य का ज्ञान होता है। 
उदाहरणार्थ - यदि शंख के प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणरूप चक्ष्रीन्द्रिय की निर्दष्टता का ज्ञान हो तो 
शंख के श्वेतरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रामाणिक होता है तथा पीतशंख के ज्ञान में चक्ष्रीन्द्रिय के 
पाण्डुरोग (पीलिया) से ग्रसित होने के कारण उस ज्ञान के अप्रामाण्य का ग्रहण होता है। 

इस प्रकार न्‍्यायमत में जिन कारणों से किसी वस्तु के ज्ञान की उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति होती है, उन्हीं 

कारणों से तद्वस्तुविषयक उस ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य की उत्पत्ति व ज्ञप्ति नहीं होती । ज्ञान का 

प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य चूँकि अन्य बाह्य कारणों पर निर्भर माना गया है, अतः नैयायिकों को 
परतः प्रामाण्यवाद तथा परत: अप्रामाण्यवाद का सिद्धान्त अभीष्ट है। 

235 बौद्ध दर्शन में प्रामाण्यवाद 


बौद्धों का मानना है कि ज्ञान के अप्रामाण्य की स्वतःसिद्धि होती है तथा प्रामाण्य की परत: । यद्यपि 
बौद्धचार्य शान्तरक्षित अपने ग्रन्थ तत्त्वसंग्रह में प्रामाण्य की उतप्पि को अहैतुक मानते हैं, अर्थात्‌ 
उत्पत्ति में किसी स्वतस्त्व, परतस्त्व या उभयतस्त्व के नियम को ही स्वीकार नहीं करते तथापि ज्ञप्ति 
के विषय में प्रामाण्य का परतस्त्व सभी आचार्यों को अभिमत है। 

बौद्ध मानते हैं कि प्रामाण्य का अभाव ही अप्रामाण्य है और अभाव का कोई कारण नहीं होता 
क्योंकि वह अवस्तु है। जैसे शशश्रृंग का, अवस्तु होने के कारण, अत्यन्ताभाव होता है और उसका 
कोई कारण नहीं हो सकता, उसी प्रकार अप्रामाण्य के भी अवस्तु होने के कारण उसका कोई कारण 
नहीं होता । अतः कारण की अपेक्षा से विरहित होने से ज्ञानों का अप्रामाण्य स्वभावतः प्राप्त या 
स्वतःसिद्ध होता है। परन्तु प्रामाण्य चूँकि अवस्तु नहीं है, अतः इसकी उत्पत्ति के लिये कारणों की 
अपेक्षा होती है । ज्ञान का प्रामाण्य कारण-गुणों के ज्ञान से, संवादज्ञान से तथा अर्थक्रियाज्ञान से 
उत्पन्न होता है। अतः प्रामाण्य परत:सिद्ध होता है और अप्रामाण्य स्वतःसिद्ध होता है। 

बौद्ध दर्शन के अनुसार किसी ज्ञान का अप्रामाण्य तो उस ज्ञान के साथ अनादिकाल से स्थित रहता है 
और जब अप्रामाण्य का निरोध हो जाता है तो प्रामाण्य उत्पन्न होता है - ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार किसी वस्तु का अत्यन्ताभाव अनादिकाल से रहता है और उस अत्यन्ताभाव के निषेध होने से 
उस वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। अतः अप्रामाण्य का कोई कारण नहीं होने के कारण यह स्वतः 
उत्पन्न व गृहीत होता है तथा अर्थक्रियाकारित्व [प्रयोजनपूर्वक किसी क्रिया को सम्पादित करने की 
क्षमता) के ज्ञान से प्रामाण्य की उत्पत्ति मानने के कारण इसका परतस्त्व अभिप्रेत है। 

आचार्य पार्थसारथि मिश्र बौद्धमत का अनुवाद करते हुए कहते हैं कि (बौद्धों के अनुसार) अप्रामाण्य 
स्वतः होता है व प्रामाण्य संवादज्ञान आदि से होता है। ऐसा कहना ही युक्त है । ज्ञान के उत्पत्तिमात्र 
से अर्थतथात्व का निश्चय नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञान में व्यभिचार भी देखा जाता है। जैसे- 'इदं 
रजतम्‌ यह ज्ञान हुआ , किन्तु रजत की उपलब्धि न हो पाने से व्यभिचार स्पष्ट हो जाता है। इसी 
प्रकार पुरोवर्ती पदार्थ में दो धर्मियों में रहने वाले साधारण धर्म लम्बाई आदि को देखकर 'स्थाणुर्वा 
पुरुषोवेति' ऐसा संशय भी देखा जाता है । यदि ज्ञान का उत्पत्ति के साथ ही प्रामाण्य मान लिया जाये 
तो यह व्यभिचार व संशय नहीं होना चाहिये था । अतः ज्ञान को स्वतः अप्रामाण्य ही मानना चाहिये 
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। ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात कारणगुणज्ञान अथवा संवादज्ञान अथवा अर्थक्रियाज्ञान से प्रथमतः प्राप्त 
अप्रामाण्य के बाध के फलस्वरूप प्रामाण्य का ग्रहण परतः माना जाना चाहिये।' 

इस प्रकार बौद्ध मत में अवस्तु के रूप में अप्रामाण्य को कारणविहीन मानते हुए इसका स्वतस्त्व 
स्वीकार किया गया है तथा अन्य कारणों से उत्पन्न व गृहीत होने के कारण ज्ञान के प्रामाण्य का 
परतस्त्व माना गया है । यहाँ ध्यातव्य है कि बौद्धों के उपर्युक्त स्वतः अप्रामाण्य व परत: प्रामाण्य के 
सिद्धान्त से बौद्धाचार्य शान्तरक्षित का मतवैषम्य परिलक्षित होता है। आचार्य शान्तरक्षित व उनके 
अनुयायी बौद्धाचार्य प्रामाण्यवाद के विषय में अनियम के पक्ष की स्थापना करते हैं। अनियम को 
व्याख्यायित करते हुये आचार्य शान्तरक्षित स्पष्ट करते हैं कि यह कोई नियम नहीं है कि ऐकान्तिक व 
आत्यन्तिक रूप से ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य ही हो अथवा ऐकान्तिक व आत्यन्तिक रूप से ज्ञान का 
परतः प्रामाण्य ही हो । इनके मत में कुछ ज्ञानों का प्रामाण्य तो स्वतः ही होता है - यथा - स्वसम्वेदन 
प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, अर्थक्रिया ज्ञान आदि का स्वतः प्रामाण्य होता है तथा कुछ ज्ञानों का 
प्रामाण्य परतः होता है - यथा - वैदिक वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान, अर्थक्रियाकारित्व से युक्त ज्ञान आदि 
का परतः प्रामाण्य निर्धारित होता है। इसी प्रकार अप्रामाण्य भी कहीं स्वतः निर्धारित होता है तो 
कहीं परत: । इस प्रकार बौद्धों का एक सम्प्रदाय प्रामाण्यवाद के विषय में अनियमवाद के सिद्धान्त 
को प्रतिपादित करता है, परन्तु सामान्येन बौद्धों के स्वतः अप्रामाण्यवाद व परतः प्रामाण्यवाद के 
सिद्धान्त को ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। 


23,6 मीमांसा दर्शन में प्रामाण्यवाद 


मीमांसकों का मानना है कि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः तथा अप्रामाण्य परत: सिद्ध होता है। इस मत के 
विश्लेषण से पूर्व मीमांसा के प्राभाकर व भाट्ट सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत प्रमाण के लक्षण का विवेचन 
करना प्रासडूगिक होगा क्योंकि मीमांसा में यथार्थज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है । न्यायरत्नमाला में 
पार्थसारथि मिश्र ने स्पष्ट किया है कि अर्थतथात्व अर्थात्‌ ज्ञापित अर्थ का तथाभूतत्व उस अर्थ के 
ज्ञान का प्रामाण्य होता है व अर्थान्यथात्व अर्थात्‌ ज्ञापित अर्थ का अतथात्व ही अप्रामाण्य होता है 
| 52 

प्राभाकर मीमांसक चूँकि ज्ञान का स्वयंप्रकाशन मानते हैं और यह कहते हैं कि सभी ज्ञान 
अनिवार्यतया ज्ञायमान ही उत्पन्न होते हैं । साथ ही वे अख्यातिवाद के निरूपण में यह भी स्पष्ट करते 
हैं कि उनके मत में स्मृतिभिन्‍न सभी ज्ञान यथार्थज्ञान ही होते हैं, अतः उनके मत में ज्ञान का स्वतः 
प्रामाण्य सहजतया सिद्ध हो जाता है । यथार्थ ज्ञान के अप्रामाण्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु 
स्मृति चूँकि प्रमाणरूपा नहीं होती है अतः उसके अप्रामाण्य की सिद्धि व्यवहार-विसम्बाद के द्वारा 
होती है । इस प्रकार प्रामाण्य की सिद्धि स्वतः व अप्रामाण्य की सिद्धि परतः होती है। 








7 “तथा हि- न ज्ञानमुत्पन्नमित्येतावता&४र्थतथात्वावधारणं युक्तम्‌, व्यभिचारादनिश्चयाच्च, अप्रामाण्यमेव तस्यां 
वेलायां प्राप्तम्‌ । पश्चात्‌ कारणगुणज्ञानात्संवादज्ञानादर्थक्रियाज्ञानाद्वा प्रामाण्यमवगमादपोद्यते” । 
- शास्त्रदीपिका, पृ० ३४. 


52 देखें ्ज 
क) बिजल्वान, चक्रधर : भारतीय न्यायशात््र, पृ० ७९-८६. एवं 
ख) 8॥9093, 0. ?.; ॥6 0950 ४४३५५ 0।|00,076, 00. 09-१25. 
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भाट्ट मत में यद्यपि ज्ञान का ग्रहण परतः माना गया है, परन्तु प्रामाण्य की सिद्धि स्वतः ही मानी गयी है 
| भाइमीमांसकों का मत है कि प्रमाण अर्थात्‌ यथार्थज्ञान अगृहीतग्राही होता है अर्थात्‌ एक नवीन 
अन्वेषण होता है, फिर उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण किसी ज्ञानान्तर से कैसे किया जा सकता है ? 
एक बार ज्ञात के पुनरन्वेषण का औचित्य ही नहीं है । अतः ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः ही उत्पन्न व 
गृहीत होना युक्त है । 

वस्तुतः मीमांसकों के ज्ञान के प्रामाण्य के स्वतःसाधन का मुख्य प्रयोजन वेद के प्रामाण्य की रक्षा 
करना है। हमने पूर्व में चर्चा की है कि मीमांसाभाष्यकार शबरस्वामी वृत्तिकार का मत रखते हुए 
उद्धृत करते हैं कि प्रमाणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिये, उनमें व्यभिचार नहीं होता । भाष्यकार 
शबरस्वामी “चोदनालक्षणोउर्थो धर्म: ॥”” की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वैदिक वचन कभी 
अतथाभूत नहीं हो सकते, इनका कभी विपर्यय नहीं होता है।** 

शास््रदीपिकाकार पार्थसारथि मिश्र कहते हैं कि मीमांसासूत्रकार ने औत्पत्तिकसूत्र “ में लक्षित किया है 
कि प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः होता है और कारणदोष या बाधकज्ञान के अवगमन से उसका 
अप्रामाण्य सिद्ध होता है। इसआधार पर 'अमिहोत्र जुद्यात्स्वर्गकाम: आदि विधिवाक्यों से 
असन्दिग्ध ज्ञान उत्पन्न होने के कारण इनका स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होता है।' 

मीमांसक मानते हैं कि प्रमाण चूँकि यथार्थ ज्ञान होता है अतः स्वाभाविक रूप से यह अर्थतथात्व से 
युक्त होता है, इसका अप्रामाण्य तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि उसका बाधक ज्ञान न उत्पन्न 
हो जाये या फिर उसके कारण सामग्री में किसी दोष का ज्ञान न हो जाये । अम्निहोत्रादि चोदना का 
कोई साक्षात्‌ बाधक अर्थात्‌ अर्थान्यथात्वज्ञापक ज्ञान नहीं मिलता है और अपौरुषेय होने के कारण 
इसमें पुरुषोचित कारण दोष की कल्पना भी नहीं की जा सकती । अतः इसका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध 
होता है। 

मीमांसक सांख्यसम्मत प्रामाण्यवाद का खण्डन करते हुए कहते हैं कि प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनों 
का स्वतस्त्व मानना असड्गत है क्‍योंकि ज्ञान अपने विषय के तथात्व व अतथात्व दोनों का एक 
साथ बोध नहीं करा सकता, भाव व अभाव होने से दोनों का अत्यन्त विरोध प्रसक्त होता है।'' 
नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए पार्थसारथि मिश्र कहते हैं कि जब ज्ञान होता है तो उस समय न 
गुण का ज्ञान होता है और न ही दोष का। इसके निश्चय के पूर्व तो नैयायिक ज्ञान को प्रमाण नहीं कह 
सकते और न ही अप्रमाण ही कह सकते हैं, इस प्रकार ज्ञान निःस्वभाव हो जायेगा । अतः नैयायिकों 


7 मीमांसासूत्र, १/१/२. 


/ “न चैष कालान्तरे पुरुषान्तरे5वस्थान्तरे देशान्तरे वा विपरय्येति, तस्मादवितथः”। 
- मीमांसासूत्र शाबर भाष्य, १/१/२, पृ० 
१२. 


४ मीमांसासूत्र, १/१/५. 


75 “औतपत्तिकसूत्रे तु स्वतःप्रामाण्यम्‌, अर्थान्यथात्व- 

कारणदोषज्ञानाभ्यामप्रामाण्यमित्य श्रित्याग्रिहोत्रादिचोदनाभ्यो5संदिग्धज्ञानोत्पत्ते: स्वतः प्रामाण्यं प्राप्तम्‌ । न 

चापवादकमर्थान्यथात्वज्ञानं साक्षादस्ति । नापि कारणदोषज्ञानम्‌, पुरुषाश्रयत्वाच्छब्ददोषाणाम्‌” । 
-शास्त्रदीपिका, पृ० २८. 


“7 “न हि ज्ञानं स्वविषयस्य तथात्वमतथात्वं च युग्पच्छक्नोति वेदयितुम्‌, विरोधात्‌”। 
- शास्त्रदीपिका, पृ० ३२. 
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का यह मत, कि ज्ञान के कारण के गुण व दोष के अभिज्ञान से प्रामाण्य व अप्रामाण्य की सिद्धि परतः 
होती है, स्वीकार्य नहीं है | पुनः बौद्धों के इस मत का, कि ज्ञान स्वभावत: अप्रमाण होता है तथा 
उसमें अर्थक्रिया के ज्ञान से अथवा संवादज्ञान से या कारणगुण के ज्ञान से उसके प्रामाण्य की परतः 

सिद्धि होती है, खण्डन करते हुए शास्त्रदीपिकाकार कहते हैं कि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः ही गृहीत 
होता है यदि ज्ञान के प्रामाण्य हेतु ज्ञानान्‍्तर की अपेक्षा स्वीकार की जाये तो प्रामाण्य किसी भी ज्ञान 
में अपनी सत्ता नहीं प्राप्त कर पायेगा क्योंकि वह ज्ञानान्तर भी किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा करेगा । इस 
प्रकार मूलक्षयकारिणी अनवस्था प्रसक्त होगी और किसी भी ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पायेगा 
(8 

इस प्रकार परमतखण्डनपूर्वक प्रामाण्यविषयक मीमांसासिद्धान्त का उपस्थापन करते हुए मीमांसक 
कहते हैं कि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न व गृहीत होता है और उसका अप्रामाण्य बाधक ज्ञान के 
उपस्थित होने से अथवा कारणदोष के ज्ञात होने से सिद्ध होता है। स्वभावतः ज्ञान यथार्थरूप ही 
होता है, उसका प्रामाण्य भाइसम्मत प्रमाणलक्षण के बल से स्वतः सिद्ध है परन्तु अपवादस्वरूप 
कदचित्‌ ज्ञान के अर्थान्यथात्व का भी बोध होता है। कारण-दोष ज्ञान के प्रामाण्य के उत्पत्ति- 
स्वतस्त्व का प्रतिबन्धक होता है तथा बाधक ज्ञान प्रामाण्य के ज्ञप्ति-स्वतस्त्व का प्रतिबन्धक होता है 
| इन दोनों प्रतिबन्धकों के अभाव में ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः ही उत्पन्न भी होता है और स्वतः ही 
गृहीत भी होता है। 


23.7 पारिभाषिक शब्दावली 


ज्ञान - ज्ञान को सभी व्यवहारों का हेतुरूप कहा गया है - सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिज्ञानम्‌_ (अन्नंभट्टकृत 
तर्कसड्ग्रह) | समस्त मानवीय व्यवहार ज्ञानपूर्वक ही होते हैं, दूपरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
हम उसी वस्तु का व्यवहार कर सकते हैं जिसका हमें ज्ञान हो। 

स्वयंप्रकाशन -प्राभाकर मीमां सक चूँकि ज्ञान का स्वयंप्रकाशन मानते हैं और यह कहते हैं कि सभी 
ज्ञान अनिवार्यतया ज्ञायमान ही उत्पन्न होते हैं। 

प्रवृत्ति साफल्य - नैयायिकों के अनुसार किसी विषय के ज्ञान के साथ ही ज्ञाता में उस ज्ञान से सम्बद्ध 
एक विशिष्ट प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। यदि कोई ज्ञान इस प्रवृत्ति के पोषण में समर्थ है तथा ज्ञाता 
की तद्विषयिनी प्रवृत्ति सफल हो जाती है तो उस ज्ञान को प्रवृत्ति साफल्य से युक्त प्रामाणिक ज्ञान 
माना जा सकता है। 

स्वतः प्रामाण्य -ज्ञान के उत्पत्तिगत अर्थात्‌ उत्पत्ति के आधार पर स्वतः प्रामाण्य व स्वतः अप्रामाण्य 
का तात्पर्य है कि जिस कारण-सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी कारण-सामग्री से उसके 
प्रामाण्य व अप्रामाण्य का भी निर्धारण होता है, अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती । 

परतःप्रामाण्य - ज्ञान के उत्पत्तिगत परतः प्रामाण्य व परतः अप्रामाण्य का आशय है कि जिस कारण- 
सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्‍न कारण-सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य व अप्रामाण्य की 
उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ज्ञप्ति (बोध) के आधार पर परतः प्रामाण्य व परत: अप्रामाण्य का अर्थ है 








7४ « एवं हि गुणदोषावधारणात्‌ प्रागन्यतरेणाप्याकारेणार्थभनवगमयद्विज्ञानं निस्स्वभावं स्यात्‌”। 
- शास्त्रदीपिका, पृ० ३३-३४. 
/ “पराक्षेपं प्रमाणत्वं नात्मानं लभते क्वचित्‌ । 
मूलोच्छेदकरं पक्ष को हि नामाध्यवस्यति ॥ 
- शास्त्रदीपिका, पृ० ३४-३५. 
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कि जिस साधन-सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है, उससे भिन्‍न सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य व 
अप्रामाण्य का ग्रहण होता है। 


23,8 अभ्यासार्थ प्रश्न 


4.  ज्ञानके प्रामाण्य व अप्रामाण्य से क्‍या तात्पर्य है? 

विभिन्‍न भारतीय दर्शनों में प्रामाण्यवाद विषयक अवधारणा को सूचीबद्ध करें । 
सत्कार्यवाद के सिद्धान्त ने सांख्यप्रामाण्यवाद को किस प्रकार प्रभावित किया है? 
न्याय दर्शन में परत: प्रामाण्य की अवधारणा क्‍यों मानी गयी है! 

न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ! 
बौद्ध दर्शन में अप्रामाण्य का स्वतस्त्व क्यों माना गया है? 

बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रामाण्यवादविषयक अनियमपक्ष को स्पष्ट करें। 

0, मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य की समीक्षा कीजिये। 


५८77० गज ॑णानाणाणछणछणछएढमा सारांश 


इस प्रकार भारतीय दर्शन में उपर्युक्त चार वर्गीकरणों में प्रामाण्यवाद विषयक मतों का विशद व 

सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। यहाँ ध्यातव्य है कि प्रत्येक दर्शन व दार्शनिक सम्प्रदाय अपने परिवेश 

के सापेक्ष ही अपने सिद्धान्तों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण व पल्‍लवन करता है। 

भारतीय दार्शनिक परम्परा इतनी समृद्ध है, यहाँ चिन्तन का इतना बैविध्य रहा है कि इसमें पूर्वोत्तर 

पक्षों की एक लम्बी तार्किक श्रृढ़ूखला का सहजतया निदर्शन होता है । इन दार्शनिक वाद-प्रतिवाद 

और विवादों से जहाँ एक ओर कतिपय छद्म दार्शनिक समस्‍यायें उपस्थित हो जाती हैं, वहीं दूसरी 

ओर इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इन वाद-विवादों से दर्शन का परिष्कार होता है और दार्शनिक 

सिद्धान्तों की यथारूपता सुनिश्चित होती है | इस प्रकार ये दार्शनिक समस्याएँ भी दार्शनिक प्रविधि 

को परिपक्व करने में सहायक सिद्ध होती हैं, भरतीय दर्शनों में प्रामाण्यवाद विषयक दार्शनिक समस्या 

से सम्बन्धित उपर्युक्त विवेचनों को भी इसी सन्दर्भ में समझना चाहिये । इन चतुर्विध सिद्धान्तों के 

परस्पर पूर्वोत्तर पक्ष में वाद-संवाद से प्रामाण्यवाद विषयक दार्शनिक विवेचना को प्रौढ़ता प्राप्त हुई है। 

23,0 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

दार्शनिक विवेचनाएँ - हरिमोहन झा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 9/5, 

भारतीय ज्ञानमीमांसा - नीलिमा सिन्हा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 2004, 

भारतीय दर्शन - बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा ओरिएण्टेलिया, वाराणसी, 9॥9, 
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